dेwoेdेha हे से होने से कहा जा इस पद की व्याख्या में आप लोगों को बताया गया था
प्रेम या भक्ति प्रमुख तया 2 प्रकार की होती है 1 भक्ति की जाती और 1 भक्ति गुरु
कृपा से अंत करण शुद्ध होने के पश्चात मिलती है ये जो भोले भाले लोग संसार में कहा
करते हैं मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत होली जाती है ये पागलों का प्रलाप है फोन
मैट ऐसी बातें करते हैं मुहब्बत हो जाती है अगर तो अनाज काल से अब तक बुरे भी
क्यों होते इसलिए 1 व्यक्ति हमको करनी है करनी पड़ेगी वो प्रत्येक जीव पर निर्भर है
उसमें भगवान कुछ प्लस माल कर सकता है जब कोई महापुरुष कर सकता है अगर भगवान वो
महापुरुष कर सकते होते तो यह संसार ही नहीं रहता हम लोग जो बड़े लाड़ में अपने
गुरुओं से या भगवान से ऐसा कहा करते हैं ऐसी कृपा करो की भक्ति हो जाए वो बोले
अंत, शुद्धि के लिए हमको भक्ति करनी होगी सनक्सरोंमेंलिखलीजिए भगवान और महा पुरुष
को दोष देने के कारण हम 1 और अपराध में सम्मिलित हो जाते हैं यानी जो भक्ति हमको
करनी है उसमे हम और भी लापरवाही करते है ये सोच कर या बोल कर जब तक भगवान की कृपा
न होगी तो भक्ति होगी कैसे जब तक गुरु कृपा नहीं होती भक्ति होगी कैसे याद रखो
भगवान और महा पुरुष को कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते विचार उनके ऊपर तो दया
आती है की वो बिचारे या और कुछ कर ही ले सके हम लोग चाहे कृपा करे चाहे कोक करे
चाहे उदासीन हो जाए 33 मर कर सकते हैं हम लोग लेकिन भगवान महा, पुरुष बिचारे केवल
कृपा ही कर सकते है और कुछ नहीं कर करोधोदेलुग्रहवसममता अगर वो क्रोध भी करेंगे तो
क्या कमाल करेंगे भगवान बहुत बड़ा क्रोध करेंगे बस सर काट देंगे रहे है आपके जो लोग
आपके गुस्से का एडवांस दे उसका फायदा उठा ले तो कभी भी हम लोग भगवान या महा पुरुष
पर दोसा करे ये बहुत बड़ा लंबा परा है और हमारी थोड़ी बहुत जो साधना होती रहती है
उसमे भी ब्रेक लग जाता है लापरवाह बन जाते हैं तो जब अपनी कृपा हो जाएगी तो सब हो
जायेगा अंत करण शुद्ध हो जाएगा और प्रेम भी मिल जाएगा सब कुछ हो जायेगा तो 1 भक्ति
हमको करनी है जो भक्ति करनी है वो साधना भक्ति कहलाती वैसे भक्ति 3 प्रकार की बताई
है भारत को ने साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम और महा पुरुषों के लिए जो वो लोग हैं या
अवतार आते हैं लोग इसके आगे भी जाते हैं श्रेव भक्ति, मान भक्ति, पढ़े भक्ति, राग
भक्ति, अनुराग भक्ति भाव, विश्व भक्ति, महा भाव भक्ति तक लेकिन अभी हम लोग यह 3
समझे साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति इसमें भी भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति ये तो
सिद्धि वाली अवस्थाएं हमको साधना भक्ति पर विशेष विचार, विमर्श करना है जो भक्ति
हमको कर लिए इस भक्ती में छे गुण है प्रेसगिनीसुभगा, मो गुताकेसुगुलभा सान रा,
नन्द, विषेशातमश्रीकृष्णा, कैसिनी जसा पहला बुल, प्ले, सगनी, दूसरा सुभटा, तीसरा
मो, लविता चौथा सुदुर्लभा पांचवां, सांगरा, नन्द, विश्व, शाद कुमार और छठा श्री
कृष्णा कैश संक्षेप में इसकी व्याख्या समझ प्लेसगनीप्लेस को नष्ट करने वाली, दुख
को नष्ट करने वाली, विभक्ति का कुल बता रहे है साधना करने पर भक्ति का ये रिएक्शन
होगा टेस नस्त होंगे दुःख नस्त होंगे कैसा क्लेस कौन सा क्लेश तो क्लेश 3 प्रकार
का बताया प्लेशसतुपपमतवीजम अविद्या जेपी पे तक 1 क्लेश का मतलब पाप नंबर 2 प्रेस
पाप का बीज नंबर 3 प्लेस अविद्या इसमें पहला 2 पाप यानी भक्ति पाप को नष्ट करती है
पाप रूपी क्लेश को नष्ट करती है पाप 2 प्रकार का होता है 1 प्राण और 1 अप्राणवभरज
यानी 1 तो पूर्व जन्म के हमारे किए हुए पापों के द्वारा इस जन्म में उसका जो दुःख
भोगना पड़ता है वो हो प्रारंभ जन्म है और 1 वो जो इस जन्म में नया नया पाप करते ये
2 प्रकार के पाप होते तो जो प्रार् पाप है जैसे हमारा जल मे ही हुआ ऐसे घर में
जहाँ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, बाबजार जहाँ मान, मधुरा, का सेवन होता था जहाँ
हर प्रकार की गंदगी, जी, ऐसे घर भी हमारा जन्म हुआ ये प्रारंभ पाप का परिणाम हमने
तो कुछ नहीं अच्छा बुरा किया इस जन्म में हम ऐसी माँ के पेश में आये जिस घर का ऐसा
वातावरण मिला तो भागवत के स्वाद सब कल पे अगर कोई जानदार के घर में भी जन्म ले
यानी प्रारंभन खराब हो जो कुत्ते का मांस खाता है ऐसा जो पाप आत्मा परिवार है अगर
उसके घर में कोई जन्म लेता है तो लोग तो यही कहेंगे अरे जान दाल का लड़का तुम मेरा
क्या दोस्त है चांडाल का लड़का मैं हूँ या हलचल का लड़का हूँ या ब्राह्मण का हूँ
इससे मेरा क्या खुश है बहुत पाप थे इसलिए तुम ऐसे घर में पैदा हुए हो तो भक्ति के
द्वारा वो चांडाल भी कुल वैध कर्मों का अधिकार हो जाता है जो ब्राह्मण पुल में
जन्म लेने वाले चतुर देवी ब्राहमणों को अधिकार रहता है ये पकती का चमत्कार है उसी
जन्म में तो देखो पर के पाप को काट दिया सकती और अब पाप जो इस जन्म में हमने स्वयं
किए है वो भी नष्ट कर देती है यथा तू सब काल करुतेधासभसमसा था मत विशया भक्त नाम
सी श्री कृष्ण उद्धव से कहते है जैसे बहुत बड़ी लगी के ढेर को भी और थोड़ी सी अगनी
भस्म करने की राख बना देती है से ही साधना भक्ति ही अभी वो कर रहा है अब सीधा
भक्ति नहीं प्राप्त कर सका फिर भी हमारे अनंत पाप पुन विभस्त हो जाती तो दोनो
प्रकार के पाप रूपी क्लेश भक्ति के द्वारा ग्रस्त होते है ये हुआ का पहला पाप पाप
पाप का बीज पाप नष्ट होने से काम नहीं बनेगा क्योंकि जैसे आपने 1 को हत्या की उसका
प्रास्टिक पर शास्त्र में लिखा है उससे आपने प्राइस्ट कर लिया तो पाप से मुक्त हो
गए फिर बात करेंगे आप किया बात करेंगे तो हो गया संसार में गलती करते जाते हैं और
दिन भर करते हैं सारी का फायदा क्या हुआ जब सौर पाप करने की प्रवृत्ति जो हमारी
जाएगी नहीं इसलिए पाप का ईज नस्त हो अगर तब तो काम हाँ इस साधना भक्ति के द्वारा
पाप का ईद भी नस्त होगा भागवत है कई स्थान यगान बुलियन कपोत मजमतददयोगतदपी सं धि
से बया हमारा हृदय शुद्ध हो ये पाप कहाँ से प्रारंभ होता है देशे हमारे आइडिया
कहाँ से बनते हैं अच्छे बुरे अंत करण से तो अंत करण की शुद्धि हो तब हमारे आइडिया
हो तब भी हमारा पाप करना बंदो और अगर बीज ही गड़बड़ है शुद्ध हो नहीं रहा है और हमने
जो पाप किया है उसका प्रायचित कर लिया तो इससे क्या होगा हम दुनिया में किसी भी
अपराध के लिए सरदार क्या हुआ चोरी की तो इसीलिए जेल में आया अब वही बैठे बैठे वो
कम कर रहा है ठीक है 6 महीने बाद जब मैं लिख लूंगा तो वहाँ चोरी करूँगा वहाँ
करूँगा बड़ी बड़ी प्लानिंग कर लेता है और जेल से निकल कर के रास्ते में ही चोरी करता
हुआ घर पहुँचता है क्यूकी तो शुद्ध नहीं हो रहा पाप का प्रायश् कर लिया 6 महीने
जेल में रहे तो ये भक्ति के द्वारा ये हर की शुद्धि होती है तो इसलिए पाप का बीज
भी नष्ट होता है आधार से और तपस्या आज जो साधन है शास्त्र वेद में इनके द्वारा पाप
नष्ट होता है पाप का इंडस्ट्री नहीं होता यानि वो पाप को हो गया पर करने से वैसा
का वैसा ही है इसलिए फिर पाप करें तो ये प्रालब्ध जन्य अप्रारंभ जन पाप भी नष्ट
होता है भक्ति से प्लस इन दोनों पापों के करने की जो मशीन है अंतकरण वो भी शुद्ध
होता है और ये अंत जो गड़बड़ है जिसके कारण वो भी ठीक होता है अविद्या का सब हत्या
गधे कमोद पिसता तगवननरतमतगोयतल 2 ये अबित्यादीतोगंखी है अज्ञान जो हमारे पीछे लगा
हुआ है उसी अज्ञान के कारण कोलतार से गन्दे आइडिया पैदा हुए तब पाप हुआ नंबर 1
अविद्या नंबर 2 अंतर नंबर 3 पाप पहला कारण अविद्या है अज्ञान है तो भगवती भक्तियों
का प्रयोजना जले प्याज मैला ज्ञान व ज्ञान भी मिलता जाता है यानी अज्ञान की निवसती
करती है भक्ति तो जब अज्ञान की करेगी तो हमारी, बुद्धी में ज्ञान का प्रादुभाव
होगा तो ज्ञान के प्रादुभाव के कारण पाप नहीं होगा तो अविद्या भी नष्ट करती है
भक्ति अविद्या के बाद नंबर 2 पाप का भी मान वैन शुद्ध करती है और नंबर 3 पर और
अपरार्ध दोनो प्रकार के पापों को भी भस्म करती है 13 काम करती है ये है के नंबर ए
अब नंबर 2 सुनिए भक्ति का गुण शुभ शुभ देने वाली है शुभ वाले क्या होता है सुबह
सरगोजगतामरुर सुख नित्यादी क्या मनीश शुभ कहते सब की प्रसन्नता हो रहा है पहले सब
नंबर 2 समस्त देवी गुण अपने आप आ गया है नंबर 3 सुख की प्राप्ति हो या
वितीकीडालेयेसेवा पाप पाप का बीज और अविद्या ऐसे यहाँ भी 3 आज समस्त जगत की प्रीति
प्रसंयता साधुगण और सुख समस्त जगत की प्रीति ये जगत् रतनसी जलवस्तप्रसखावरा जंग
जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उसने समस्त, विश्व की भक्ति कर ली सब हो जाते के
देवता पितर हमारे सब सह नाचते है मेरे परिवार में अमुक व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्त
हो रहा है हो रहा है अभी हुआ सा जंगल को भी हर्ष होता है उसको अलग अलग भक्ति नहीं
करनी है देवी देवता मुक्त लोग चक्कर में पड़े रहते हैं श्री कृष्ण भक्ति करते हुए
भोले बनते ये सब कुछ नहीं कहा 1 बार हमने कहा राधे से पास हो गई सब होगए और होरा
यश्यास्तभक्त भाग भत्याकीचलासरभई गुड़ईतरधभसदेशुरा हराम भकतसुकोमहतकुड़ा मधु
रथेहािधावदुबहि ये जो सदगुण है सच बोलना दूसरे के दुख में दुखी होना सहनशीलता अधिक
है दूसरे को सम्मान देना स्वयं सम्मान न चाहना अहिंसा ये जो तमाम गरीबी, गुण हमारे
शास्त्रों में बताए गए हैं जिसको हमारे जगतलालकरेक्टर कहते है चरित्र सब चरित्र है
ये है ये कैसे आएगा जिसे बोलते है बनो अरे करो पानू कैसे करे कैसे हमारे यहा कैसे
बनो अरे जब से हम पैदा हुए तब से हम सुन रहे हैं साज बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर बाप
से हमने याद करना शुरू किया था और सुनते सुनते सत्यमबदधरमंचर धर मान प्रबंध ये
प्रैक्टिकल तो जानते हैं लेकिन ये होता नहीं क्यूँ इस पर विचार नहीं करते लोग
क्यूँ नहीं होता है इसलिए नहीं होता कि हमारा हृदय अशुद्ध है और हृदय को शुद्ध
करने के लिए हमने किसी दवा का सेवन नहीं किया केवल मेंटल चिंतन करते हैं तो चिंतन
करने से तो कोई बीमार अच्छा न हो जाएगा कोई बीमार है मरीज है उसको दवा खानी चाहिए
मैं दिन रात सोचता हूँ दवा खानी चाहिए दवा खानी चाहिए दवा खानी चाहिए अरे तो सोचने
से क्या होगा भाई दवा खाओ तब दवा अपना कमाल दिखाए और केवल चिंतन करते हैं तो
बीमारी से घटेगी जितनी फिजिकल बीमारियाँ है हमारे संसार में यदि उसमे भी हम मन का
चिंतन बीमारी सम्बंधी न करें बल्कि बीमारी नहीं है हमको इसका चिंतन करें तो फिफ्टी
परसेंट बीमारी ऐसे चल जाएगा और अगर हम परसेंट बीमार हैं और दिन रात यही चिंतन किया
करें हमको बीमार है हम मर भी सकते हैं मर जाएंगे दीदी क्या करेगी बच्चे क्या
करेंगे क्या होगा क्या होगा फुल बैठ तो क्या मर भी सकता है उसका हाथ पैर तो केवल
सदगुण के लिए हम लोग लेक्चरबाजी करे अच्छे तो पैदा करो सच बोला करो चोरी करते हो
चोरी नहीं किया करो अरे नहीं किया करो या ये किया करो ये बिजनसे ऐसा करो ऐसा नहीं
करो लेकिन वे उसका उपाय भी बताता है की यह इस प्रकार होगा जब श्री कृष्ण भक्ति
करोगे और अंत करण शुद्ध होगा तो जितने जितने परसेंट अन्तकरण शुद्ध होगा उतने उतने
परसेंट ये दुरगुणजाएंगे सदगुण आयेंगे ये जितने भी गुण है ये भगवान से इन का
सम्बन्ध है इसलिए जितनी ईश्वरीय, शक्ति आपके अंतत में प्लस होगी उतनी ही भगवान के
गुण नैचुरल आये और नहीं करोगे तो अनंत को कल तक सोचा करो मैं ऐसा करूँगा मैं फिट
पॉवर बढ़ाऊंगा खोपड़ा पॉवल कुछ का ही फेल हो जाओ हो जाओ बिना स्परिचुअल पॉवल के बिना
भगवत शक्ति के किसी भी प्रकार माय, विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता कोई भी
हो विश्वका फेल हो गए हैं पावन करके तो ये सजबुल भी तभी आये गे जब ईश्वर भक्ति और
नंबर 3 सुखम् 3 जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की समस्त विश्व को तृप्त कर दिया नंबर 1
और नंबर 2 उसी में सदगुणों का प्रादुर्भाव हुआ दैवी गुणों का दैवी सम्पत्ति का
सत्य हिंसा आदि का और तीसरा उसी को सुख मिला सुख के बारे में बहुत झगड़ा हो गया है
समझ लो सुख व सकम प्राम आयुश्वरमजे 3 प्रकार का सुख होता है सारे सुखों को 3
सेक्शन में बात सकते 1 सुख होता है विषय सम्बन्धी जगदानंगरु्लागंग और 1 सुख होता
है ब्रह्मा नंग परमरसोगा और 1 सुख होता है प्रेमानंद 11 में और तमाम सारे पास है
वर है उससे आपको क्या लेना देना 1 तामर सुख है राज सुख सुख है यह 7 प्लस राजस है
ये 7 प्लस दामरसहैयराजसपलस दाम ले लेकिन 1 माल क्षेत्र का सुख हो उसमे स्वर्ग का
और मानद उसको तो आप सुनते है कभी किया है आप स्वर्ग सम्राट बन चुके है अनंत और
वर्तमान में जो कुछ को तो ये संसारी सुख भी भक्ति देती है ये सब बिना मांगे गिरता
है और हमानन्द भी भक्ति देती है और प्रेमानन्द भी भक्ति देती है ये तीनों दे
संसारी सुख भक्ति देती है क्या मतलब कैसे श्रीद्धयपरमाशचरजा भुकतिनबुकतिस्ट सा
स्वती नितेंचपरवानंदु भरे गोविन्द भक्तिका देखिये इसमें सब चीजें आ गई भुक्ति
मुक्ति भुक्ति मालिक संसारी खुशियों का भोग लो ये भी देवी सबको ने, प्रक्षातसडको,
ने माँगा है को मिला है और बिना गाने भी भगवान लोग छेम बहन करते है वे शांत त्याग
रुकता तो संसारी सुख का मतलब लोग भुक्ति कहलाती और ब्रह्मानंद मुक्ति और बीच में
रिद्धि अंतर्गत है संसा वस्तु और परमानंद है भगेपुविन्द्र भक्तिका यानी वैलसैहकसुख
ब्रह्मानंद सम्बन्धी सुख और प्रेमानंद सम्बंधित सुख ये सब आपको साधना भक्ति से
मिलेगा अब अगर कोई मूल है तो बैलशलीको सुख मांगेगा उससे बड़ा बुद्धिमान है तो
ब्रह्मानंद मांगेगा और जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है विचार जेपरमसनेमुकतिलराधरि भर ले
हो प्रेमा सबसे बड़े बुद्धिमान ये सब गुरु पर डिपेंड करता है जिसका गुरु जिस बात का
होगा जिस मार्ग से गया होगा जिस आनंद का उपभोग कर रहा होगा वह अपने शिष्य को गाइड
करें तो की बात है जिसका गुरु जिस प्रकार का उसको मिल जाए वाला जीव तो कुछ का अगर
गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा सुख यही है यही होगा चलो हो जाएंगे अरे होने का मतलब
प्लैनिंग रहे तुप्त क्या होगा वो किसी ने ब्रह्मानंद का मार्ग पकड़ लिया अनेको पिल
बाधाओं के पश्चात पा ही लिया बस वही रह गया नचारा अगर किसी को कोई महारसिको मिल
गया प्रेमानंद वाला तो उसने प्रेम आनंद को प्राप्त किया तो ये है सुख तो मैंने
इतनी बातें बताई संसार को मुक्त करना सब गुणों का प्राकटय और प्रालों की और
परमानंद सब काल के सुखों की प्राप्ति यह भक्ति ऐसी हो जाएगी ये है शुभदा गनी नंबर
शुभदा नंबर 2 अब तीसरा दिन है मोक्ष नविता मोक्ष का जो सुख है उसको नगन कर देती है
भक्त पुरुष थासकचकारतरायदे दाता ये टीम को भौतिक है ब्रह्म के स्वर देंगे लेकिन जो
मुडती है वो भी के समान है भक्ति करने वाले साधना भक्ति में ये भीतर से पिछली पॉवर
आ जाती है उस पाठक में है मुक्ति ले अरे अभी प्रवेश क्लास में गोबर गणेश ब्लास्ट
में लेकिन कोई अगर आपके सामने मुक्ति का नाम ले ले या किसी भजन में मुक्ति मांगी
जाए तो आप हस्ते होंगे इतना आपके दिमाग में भर दिया है हमने की मुक्ति का नाम तो
क्या कहा विष्लूकानामसुन भले ही आपकी हालत डिया ओ टी ओही है भक्त मारे प्यार जरा
बार प्यार से और सिद्ध तस्य चेचिका बदलो प्रदा हुक तयस्चाुतसचेतिका बदलूप्रता सब
मोकरालियों की तरह हाथ जोड़े खड़ी रहती है भक्तों को नहीं स्वीकार करता और न ही ऐसा
है भक्ति का क्यूँकी मुक्ति तो सबसे डेंजरस है भोले का तार मे सब खतरनाक चीजों में
सबसे खतरनाक मुक्ति इसीलिए भागवत के प्रारंभ में पहले श्लोक में वेद व्यास ने लिखा
विथानमरोजतगईदवा असली धर्म क्या है मनुष्य का जिसमे कैतव न हो ऐसा हम कई कोई डेंटल
है कहीं तो खतरा है वो खतरा क्या है हर काम हो ये 4 प्रकार की कामना जिसमे न हो व
वास्तविक न बार मैश् न महेनरदिश्नय, न सार भम न रसारिपत्यम, न योग सिद्धी राहुन
भवम भवम और यही नहीं की केवल मोच्छ नहीं चाहता क्यूंकी उसमे 1 कट हो जायेगा दोत
नहीं रहेगा तो प्रेम आनंद नहीं मिलेगा ऐसा नहीं 2 वाली जो 4 रुकतिया है वो भी नहीं
जाएगा राज यह मुक्ति में मुक्ति को काट दे बाकी 60 रु रु दिए मान बिना मत देने पर
लेते मामले के कोटे अरे ले लो वो कहता है ये 4 मुक्तियां भक्तों की है 1 मुक्ति
ज्ञानी की है जिसमे 1 कट हो जाता है यह भक्तों की 4 मुक्त जो है इसमें जीव, ब्रह्म
अलग अलग रहते हैं उपासना भी करते है वो पास भी रहता है लेकिन उसको के रस मैं केवल
सेवा चाहता हूँ मैं केवल सेवा मत से बया पतीकनदेसालोप्याग चतुष्टयं ये 2 साल
मुक्तियां है यह भी जायगानपरलसं नहीं चाहते बेट की स्तुति बे स्वयं नहीं चाहते
देने पर नहीं लेते ये मो और सुदुर लभा चौकी आई ठाकुर सुदुर लभा बड़ी दुर्लभ है
भक्ति भक्ति का गुण सुगुरलभहै दुर्लभ माने बड़ी मुश्किल में जो मिले और सुदुरलभमाने
बहुत बहुत बहुत बड़ी मुश्किल से जोती है कितनी मुश्किल से मिलती है बरती इसके लिए
सिद्धांत है इसका खईनस्नगलभ्याकुशरा हरनाचाशवदेेअनसमग अनंत साधनों से भी भक्ति
साधना मे अनंत साधनों से और ऐसी ऐसी साधना नहीं आना सन गई रनभ्याअलभहैये भक्ति
अनंत साधनाओं ऐसी यानि निष्का साधनाओं से भी नहीं मिल सकती कोई तपस्या करके कोई
अनेक प्रकार के साधन करके चाहे की हम भक्ति प्राप्त कर लेंगे पॉसिबल हरिणा 4 बजे
भगवान ऐसी मिलती है केवल हाँ केवल भगवान से मिलती है ये कहीं से कमा के नहीं लाई
जा सकती क्यूँकि जो शुद्धा भक्ति है वो लजदीशकतेहोभगवान की जो पर्सनल पावर है
शक्ति उसका साल तक है तो वो कहाँ से बाहर वो तो भगवान की जेब में रहती है ने
प्राइवेट है जैसे आप लोग अपना पर रखते हैं जेक में सभार जरा सी लापरवाही हुई तो
क्या हुआ की जेब कट जाती है काटने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट है यह काम तो लोग हम्मद
मास्टर के बड़े बड़े जेब कतरे जरा जा चूके ने साफ़ किया अरे मुझे क्या हो गया था क्या
हो गया था नींद आ गई जे जे साफ हुई जा तो प्यार का सुलभामतुरभुकत यज्ञारकुनयता से
साधन साहस्री हर भक्त स्टुदुल्लभा हजारो सा रो साधन कर कर दे अनंत जन्म बिता 2
लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी भक्ति तो शरणागति से मिलती है यानी साधन हीन भाव से मिलती
है साधन के बल को भुला 2 साधन हीन दीन अपनावत है वो नाथ सकल सागर तेरा ये टर सी
भावना बनाना होगा करे सेंट परसेंट जब तक सकाम बब्बू गजरा जब भी अपने बल तो इसलिए
साधनों के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और भगवान जल्दी देते भी नहीं भक्ति न
दे राख लुकाया गौरा छुपा के रखते ये भक्त को तो फिर मेल, जो हमारी अलमारी है सब
माल काली ही लग जाएगी इसके हाथ चालीसे ले लिया अगर हो गया तो ऐसी भगवान राम ने कहा
था गागबसुलबागबरआप्रजनन जान अनादि मो सुख का मदीलालीचायते भक्ती और ये बात कही भी
का आपने सब कुछ तो कह दिया रिद्धी सिद्धी ले लो ले लो लेकिन भक्तया कहीं वो छुपा
दिए राखि लूका लिया लेकिन जब उनका यह सिक धांत जो मांगोगे वो देंगे और वो तो
मांगने वाला किसी बहुत पहुँचे हुए फकीर का यानी महारसिक शिष्ट है उसको सब बढ़ा रखा
है गुरु ने खबर का और कुछ नहीं माना वो भी बहुत घुटा हुआ है पक्के गुरु का पक्का
चल रहा है इसलिए वो कहता है महाराज आप बड़ी बड़ी चीज तो लाइक लाइक शिष्यों को
दीजियेगा मेरा सुट पुराण दे गावो जे खोज प्रमुख प्रसाद को पाल देव दया करि भक्त
सेवक बनना चाहता हूँ बड़ी बड़ी चीज को मैं क्या समझूँगा अरे इसी हार को बड़ी बड़ी चीज
दे दी जाए तो वो कहेगा इसका क्या यूज समझ गई कुछ चीजें कनाडा जो लोग लाते हैं
हमारे लिए पूछते क्या है ये क्या काम आता है मैं बता योग क्या है अरे भाई आविस्कार
चीज जलती है आजकल उसको इग्लैंड रहने वाले भी कोई माँ के पेट को गैर जि सिद्धी ये
सब को जिनको आवश्यकता हो ठीक है तो भगवान भी बड़ी मुश्किल से भक्ति को देते हैं और
देते ही है गुरु के द्वारा लेकिन कोई साधन बल से नहीं प्राप्त करता ये हैं
सुदुर्लभा चौथा गुल आसान, रननदपसेसातमापांचवा ब्रह्मा नन्द भरेेशचेपरारनईदि, भक्त
जुखाम भोधेपरमारदुलाब अनंत को ब्रह्मानंद इकट्ठा कर लिया जाए ये ज्ञानियों का जो
आनंद होता है ये ब्रह्मानंद कहलाता है स्वरूपानंद भी कहते है 3 प्रकार के आनंद
मैंने बताया है आप लोगों को स्वरूपानंद अनुभवानंद जिला नंद तो स्वरूपानंद है
ज्ञानियों का और जो परमात्मा सम्बंधी योगियों का आनंद है अनुभवानंद है है जो आनंद
है वह आनंद लीला परिकर ऐसी जुगत है तो सुरूपा अगर करोड़ो मिल जाए कच्चे हो जाए तो
भी वो भक्ति रूपी समुद्र के 1 बूंद के बराबर भी नहीं इतना महत्व है इस भक्ति का
इसीलिए मुकतान नरायन परायण हो जाते है कम्पलीट मुक्त कम्पलीट मुक्त कौन होता है इस
जगत में जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया ब्रह्मानंद भी पाल या परमहंस हो गया वो भी है
तू क्यूँ इसलिए की ब्रह्म प्रालब्ध भोगने के लिए उसको भी इस संसार में रहना पड़ेगा
प्रारब्ध भोगना पड़ेगा अवश्य हो तब तो प्रालब्ध भोग तक वो मुक्त नहीं है क्योंकि
अभी कर्मबंधन लगा है उसके पीछे प्रारब्ध भोगने तक मुक्त तब होगा जब शरीर छोड़ देगा
जिम जान जब शरीर छोड़ देगा तब प्रारब्ध भोग भी समाप्त हो गया और संचित भक्त हो गया
समाप्त हो गया भक्त हो गया लेकिन ऐसे कनूनों को में भी किसी किसी को प्रेमानंद
मिलता है भुक्तान दाना रायण सु गुरला अत्यंत दुर्लभ है कोटिश करोड़ो पर तो
ब्रह्मानंद अगर प्रेमानंद के बराबर होता तो करोड़ो में किसी को क्या मिलता तो सभी
को मिला पिलाया है अरे नहीं जम पुरे कुलवंत जब जी ने सौनकादि को बताया की सुखदेव,
पर ने भागवत सुना और परीक्षित को सुनाया तो सौरगा हा की रेल मैं जानता हूँ सुखदेव
पर माँ के पेट में ही बार हम सो चुके थे वो किताब पढ़ेंगे वो कोई किताब सुनेगे और
किसी को सुनाएंगे दोनो उनके का ही नहीं है क्या सुनेंगे उनके रसनाहीनहीहै क्या बोल
रहे हो बहरे पैदा हुए थे क्या नहीं कम पेट कम सूर्य तेल कम के कम मंलिततेलकमबिजाि
विद्या दान बड़े खेल जब ब्रह्मलीन हो जाता है तो ये काम वर्क नहीं करते घंटा सुनाई
नहीं पड़ेगा दिखाई नहीं पड़ेगा किसी नर का कोई वर्क नहीं होता सर ब्रह्म की फीलिंग
होती है और अपने ही को ब्रह्म मानता है इसलिए अपनी फीलिंग होती मैं मैं और कुछ
नहीं शुखदेव भागवत सुनेगा ये किताब सुनना तो पहला दर्जा है श्रो दव्या नंबर 1
मंतव्या नंबर 2 ब्याह नंबर 3 सुनो सोचो उसका मनन करो फिर डिजीटल लो प्रैक्टिकल हो
तो काम है सुनना तो भागवत सुनेंगे ये क्या पागलपन की बात लेकिन सूट जी बोल रहे है
सूट जी की बात कैसे हो सकती है लेकिन बुड्ढी में नहीं समा रहा है सौ से क्यूँ की
उनको पक्का पता है तो देव पर ऐसी बात बताई गई आपका नि था मे गुरबंदी सर कार घर में
ऐसा भैलपचंगहैकीबड़ेबड़े परमहंस सिब्धअवस्थाआर पहुँच कर भी साधना प्रारंभ करते में
गलत होकर हो संरानंदविशेषातमा ब्रह्मानंद का श्री कृष्णा कलशीरीजसायानी श्री कृष्ण
को अपने वश में करने वाली आप लोग समझते हैं भक्ति के 6 है साधना भक्ति के 2 जान लो
सनी सुबा ये 2 गुण साधना भक्ति की अपने सगनी शुभता भोक, सुगुलभायचातपूर भाव, भक्ति
के सगी और शुभता सुगुण लभा विशेषता श्री कृष्णा करणी ये छे पुण प्रेमा भक्ति तो ये
साधन भक्ति, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति साधन भक्ति ने साधना किया मन लगाया साधना
संकेत में समझो मन लगना साधना भक्ति मन लगने लगा भक्त गुरु के पास ऐसी प्रेम मिल
जाना वा भक्ति जीव के पास होता है इसका डिटेल फिर आगे कभी बताएंगे बोलिए बंदा
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